कुछ लोग प्रश्न करते हैं भारत में बहुत अधिक भक्ति उपासना साधना अर्थात भगवान की
आराधना होती है घर घर में भगवान की पूजा होती है कीर्तन होता है जब होता है पाठ
होता है फिर भारत में इतना करप्शन क्यों है इतना अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार पापा 4
क्यों है ये प्रश्न उचित है हम मानें न मानें अगर कोई शीत से व्याकुल व्यक्ति
अग्नि के पास जायेगा तो अग्नि का गुण उस व्यक्ति को प्राप्त होगा अर्थात शीत
निवृत्त होगी अगर नहीं होती तो फिर वो अगनी नहीं ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति भगवान की
भक्ति करता है भगवान को अपने पास लाता है भगवान के पास जाता है तो उसमें भगवान का
गुण आना चाहिए अपराध पाप अशुभ कर्म उससे नहीं होने चाहिए किन्तु हमारे देश में तो
लगभग सेंट परसेंट लोग गड़बड़ कर रहे हैं भीतर घुस के देखोगे तो तुमको 1 भी व्यक्ति
उजला नहीं दिखाई पड़ेगा क्यों इसका सीधा सा 1 उत्तर है लोगों ने ये नहीं जाना कि
कर्म का कर्ता कौन है बहुत ध्यान से सुनिए प्लस समझिए यही गड़बड़ है कर्म का करता
कौन है अच्छा कर्म बुरा कर्म पाप कर्म पुण्य कर्म भगवान का कर्म अरे भाई 2 ही कर्म
तो हैं 1 भगवान सम्बन्धी और 1 संसार सम्बन्धी क्योंकि और तो कोई तत्व है नहीं 1
ब्रह्म है माया हैं और तीसरे तो हम लोग जीव तो ये जीव या तो भगवान का कर्म करेगा
या तो संसार संबंधी करेगा और कर्म क्या करेगा किस लिए करेगा 1 उद्देश्य है सबका हो
चाहे आस्तिक हो आनंद आनन्द उसी आनन्द के लिए कोई भगवान सम्बन्धी कर्म करता है यह
मान कर कि वहाँ आनंद मिलेगा और कोई माया सम्बंधी संसार वाला कर्म करता है कि नहीं
यहाँ आनन्द मिलेगा चलो लखपति बनो करोड़पति बनो अरबपति बनो हो संसार इकट्ठा करो तो
आनन्द मिल जाएगा बस 2 प्रकार के कर्म हो सकत है तीसरी कोई दिशा नहीं है लेकिन कर्म
करने वाला कौन है बस यही गड़बड़ है ये हाथ है की पैर है की आख हैं कि कौन हैं कि
रसना है कि त्वचा है कि मन है की आत्मा है कौन है सबसे पहले कौन कर्म करता है
ध्यान 2 मन उसका नाम है मन वो क्या करता है चिंतन है आज क्या काम हैं आज अरे वो
वहाँ जाना है पहले मन ने वर्क किया फिर मन ने इंद्रियों से कहा चलो पैर उठो आगे
बढ़ो चाहे भगवान वाला कर्म करो चाहे संसार वाला सबसे पहला काम मन का है प्लानिंग
फिर प्रैक्टिस पहले सोचना फिर प्रैक्टिकल वर्क करना बिना सोचे आप कोई वर्क नहीं कर
सकते ये पैर अपने आप उठ नहीं सकता आँख उठ नहीं सकती कान सुन नहीं सकते मन कर्म
करता है केवल मन ये इंद्रियां जो दिखाई पड़ती हैं आपको कर्म करते हुए इसका बर कर
मन है वेद में कहा गया आतमानगगम रथिनं बिद्ध शरीर रथ मे वतु बुद्धिमत सारथि बिद 1
रथ है उसमे कुछ घोड़े हैं और 1 ड्राइवर है और 1 मुसाफिर है ये रथ कौन हैं शरीर
घोड़े कौन हैं इन्द्रिया 10 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनका गवर्नर
सारथी ड्राइवर मन और मुसाफिर आत्मा यह भगवान ने रख दिया है मेरे पास आ जाओ मैं
तुमको आनंद दे दूंगा लोगों ने बहकाया अरे उधर मत जाओ मेरे पास आ जाओ मैं पापा ने
कहा बीबी ने कहा पाती ने कहा बेटा बेटी ने कहा है सब बिग मंगे किसी के पास आनंद
नहीं जैसे कहीं अंधे अंधें और 1 अंधा बोले अरे भाई हमको ओ मोती के यहाँ जाना है
कोई पहुँचा 2 तो दूसरा अंधा सोचने लगा ये तो अंधा है इसको तो पता नहीं कि मैं भी
अंधा हूँ सोचने अन्धेर सुरदा इधर मैं पहुँचा दूँ उसने विश्वास कर लिया दोनों चले
और कहाँ पहुँचे सोचिए ऐसे हाल है हम लोगो का मम्मी कहती हैं बेटा हम तुम से सुख
चाहते हैं बेटा कहता है नहीं नहीं मैं तुम से सुख चाहता हूँ बीबी इस घात में है कि
पति से मतलब निकालो पाती इस घात में है बीबी से मतलब निकालो झूठ बोलो 420 करो
बातें बनाओ अरे आप सब लोग यही करते हैं दिन रात यही करते हैं अपने घर में करते हैं
बाहर तो करते ही हैं जो अच्छी एक्टिंग कर सके हाँ उसको कहते हैं है समझदार है
सेंसबुलहैनंबरी 420 है यह मतलब हुआ उसका ऐसी मीठी मीठी बातें कर के काम बना लेता
है अपना है सबको बेवकूफ बना लेता है तो ऐसे ही हम सबको बेवकूफ बनाते हैं और सब
हमको बेवकूफ बनाते हैं सब अन्धे हैं सब भिखारी हैं आनन्द संसार में इस संसार में
तो छोड़ 2 स्वर्ग में भी नहीं है इंद्र भी बिखारी है आपको सुनकर आश्चर्य होगा जिसके
शरीर से लाइट निकलती है खुशबू निकलती हैं वो दिव्य शरीर होता है देवताओं का उन
देवताओं का राजा इंद्र वो हमारे मृतलोक की हिस्ट्री में अशक्त हो गया आप लोग रोज
पढ़ते हैं रामायण अहिल्या गौतम की स्त्री में आसक्त हो गया इंद्र ये संसारी स्त्री
जिसके रोम रोम से गंदगी निकलती है 11 रोए से पसीना निकल रहा है आप नाक लगाए तो
कितनी भयंकर बदबू आती उसमें आसक्त हो गया इंद्र उसको भी आत्मा का आनंद नहीं मिला
अगर वो मिल जाता है कौन सी स्त्री हमारे मन को खींच सकती है तू सब भिखारी होते हुए
सब बेवकूफ बन रहे हैं देखो आपके यहाँ कोई याता और आपका कोई स्वार्थ नहीं है तो
आपको कितना बुरा लगता है इस महंगाई के जमाने में आ गया और अपने साथ में 4 आदमी और
ले आया है अब इसको खिलाओ पिलाओ नाता कराओ जरा सी गड़बड़ी हो जाए तो मुंह दाब करेगा
लेकिन आप कैसे बोलते हैं आइए आइए श्रीवास् जी तो कभी आते ही नहीं जो चला गया है जब
आप गए उसके यहाँ तो उसने भी ऐसी ही एक्टिंग की बेवकूफ बन गए आपने कहा हमने हमारा
बड़ा सम्मान किया उसने रात को हम पहुचे वो मिठाई वो इतने भोले हैं हम लोग कुछ
प्रकार संसार संबंधी कर्म करें या भगवान संबंधी कर्म करें कर्म का कर्ता केवल मन
हैं ये रट लो रट लो रट लो नहीं रचते नहीं मानते ये बात कीर्तन हो रहा है मन कहाँ
है मन देख रहा है बैठा है बैठी हैं ये ढोल कैसा हैं राजा कैसा हैं ये कैसा है रे
मकान कैसा है ओह मम्मी को ऐसा होता होगा भी कैसा होता होगा बेटा बीमार है मन इन सब
जगहों में घूम रहा है र हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ए रसना से तो देखो संसार
में तो 1 दिन चलाती है हम किसी को बेवकूफ बना देते हैं क्योंकि वो सर्वग्य नहीं
सर्वांतर यामी नहीं ओ भगवान तो अंदर बैठा है वो तो नोट करता है कि तुम हमको धोखा
देना चाहते हो मुह से बोल रहे हो मंदिर में तमेव माता चपिता तमेव तू ही मेरी माँ
है अब प्यार हैं अपनी फिजिकल से तू ही मेरा धन है द्रविण और चेट है अपने बैंक
बैलेंस भगवान को बडी हँसी आती होगी की देखो ये बेवकूफ हमी को बेवकूफ बना रहा है
झूठ बोल रहा है मन संसार में अटैच है और इंद्रियों से उपासना कर रहा है तो जिससे
उपासना करोगे वही तो शुद्ध होगा अच्छा गधे की कल से समझो 1 आदमी गंगा जी नहाने गया
गंगा में डुबकी लगाया है अब सोचता है हमारे पाप धुल गए होंगे है तो पाप धुल गए तो
वो पाप कहाँ पर था बॉडी में था शरीर में था यह मन में था पाप पुन्न मने आइडियाज
जहाँ से विचार पैदा होता है व मन हैं न तो मन तो गंगा जी में डूबा नहीं तुम्हारा
मन गंगा नहाते समय लोगों को देख रहा है ओ नाव जा रही हैं ओ पुरुष नहा रहा है वो
स्त्री नहा रही हैं ओ हमारा पर्स कहीं पार न कर दे पंडा जल्दी नहा के बाहर निकलो
तो जहाँ मन, उसका फल मिलेगा अच्छा और तरह से समझो 1 शीशी, लो और शीशी में गंदी चीज
भर 2 यूरिन वगैरा पेशाब वगैरा और पैक कर 2 और गंगा जी में डाल लो 24 घंटे बाहर
निकालो पैकिंग खोलो आचमन लोगे क्या गन्दी बात करते हो और अगर उसको पैकिंग खोल के
गंगा जी में डाल 2 अब गंगा जी बन गया हजारों यू जा रहे हैं बह के गंगाजी में वो
गंगा जी हो गया तो देखो ये जो शीशी थी कांच की प्लास्टिक की ये गंगा जी में डूबी
थी अंदर वाला शुद्ध नहीं हुआ था ऐसे ही आपका शरीर गंगाजी में नहाता है मन नहीं
डूबता मन तो जानते ही नहीं गंगा है कौन नदी पानी है अरे पहेल किसी से समझ तो लेते
गंगा जी कौन हैं किसकी बेटी है कहाँ इनका निवास है फिर उनमें मन का अटेइटमेंट करते
देखो 1 पारस लो 1 लोहा लो और डिब्बी में पारस रख 2 और डिब्बी में लोहा रख 2 लकड़ी
की डिब्बी में और छुआ 2 सोना नहीं बनेगा क्योंकि लकड़ी में लकड़ी छू गई वो पारस
अंदर है लोहा भी अंदर है अच्छा अब पारस को निकाल लो नंगा कर 2 और लोहे को लकड़ी के
डिब्बे में रखो और छुआ 2 अब भी नहीं बनेगा अच्छा अब पारस को लकड़ी की डिब्बी में
रखो और लोहा को नंगा कर 2 और छुआ 2 अब भी नहीं बनेगा जब दोनो की डिब्बी हटा 2 और
छुआ 2 अब सोना बनेगा ऐसे ही भगवान नाम की पर्सनैलिटी में जब मन 1 हो जाए तब शुद्ध
होगा तब अच्छे आइडियाज ही बनेंगे फिर कोई पाप नहीं कर सकते आप खुकशुद्ध हो गया मन
देखो 1 छोटा सा बच्चा है 4 साल का उसने अब उसके उससे उसकी मम्मी ने कहा देखो बेटा
अभी पड़ोसन आएगी तो उससे कह देना कि मम्मी घर में नहीं है सुना न हाँ हाँ कर दूंगा
सोचने लगा बच्चा ये पहली बार झूठ सिखा रही है माँ ऐसा क्यों कह रही है तो घर में
का करना अपने को कह देंगे नहीं तो कहीं पिट जाऊँ डर के मारे जब पडोसन आई उसने पूछा
तेरी मम्मी कहाँ है मम्मी ने कहा है कि जब पडोसन आवे तो उससे कह देना मम्मी घर में
नहीं है पडोसी न हसी देखो कितना भोला बच्चा है उसने सब सच सच कह दिया मम्मी ने कहा
है ऐसा कर देना होगा कोई काम होगा मम्मी को अपन चले जाते हैं फिर आएंगे लेकिन
मम्मी ने सुन लिया ड्राइविंग रूम से ये 1 गधा ऐसा कह रहा है अब पड़ोसन क्या सोचेगी
हमारे बारे में तो पड़ोसन तो चली गई अरे मम्मी निकाली और 1 झापड़ दिया मम्मी तुम ने
क्यों मारा तुमने जो कहा वही तो मैंने कहा अरे गढ़े ये नहीं कहना चाहिए की मम्मी ने
कहा है लो और सुनो कहा भी है कैसी हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए ठीक है अब भविष्य में
ऐसा करेंगे नहीं तो फिर पीटेंगे देखो ये पाठ अमी ने पढ़ाया अपनी माँ से सुना और
धीरे धीरे धीरे धीरे अभ्यास हो गया तो अपनी माँ से भी झूठ बोलना शुरू किया अपने
मतलब के लिए मम्मी पैसा दे 2 दिया तो था वो कहीं गिर गया और गिरा नहीं वह किसी ने
चुरा लिया अब झूठ बोल बोल करके मम्मी से पापा से दुनिया से और बढते बढते बढते बढते
इतना क्स्पाल्ट हो गया डाकू बन गया 1 दिन ये किसने बनाया हम लोगों ने गुरु जी हमी
लोग हैं तो मन ही कर्म का करत है वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ यही कहते हैं सब
संत सब पंथ यही कहते हैं उस मन को हमने संसार में लगा रखा है और इंद्रियों से भक्त
करते हैं सब कोई मजा वाला हो सब यही गलती कर रहे हैं इसलिए मन जहाँ है उसी के लिए
कर्म करेगा उसी में अटैचमेंट हैं उसी की कामना है मन का डिसीजन है संसार में सुख
है तो संसार के समान में सुख है इसलिए पैसा होना चाहिए तो पैसा कमाने के लिए जो भी
पाप हो करें अरे जरा पूछ तो लो किसी को पैसे से सुख मिला अरे क्या पूछना उसके पचीस
कोठियाँ हैं 50 गाड़िया है अच्छा उनको आनन्द 2 शांति मिल गई 1 दुसरे के खिलाफ चिंतन
मनन जलन नींद नहीं आती नींद की गोली खा के सोते हैं हम लोग साधारण आदमी बिना नींद
की गोली खाये खर्राटे में सोते हैं सबेरे बड़ी मुश्किल में उठते हैं जगाने पर अब
उठना पड़ेगा वरना और शो में आज तोहार है तो संसार में सुख नहीं हैं ये डिसिजन होना
चाहिए और ये मन करेगा तब फिर मन भगवान में लगाया जायेगा तब मन शुद्ध होगा तब
करप्शन समाप्त होगा और यह प्रश्न हल होगा
